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[PART 1 


- 


पढते हुए 


सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 21-86/ 23880.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन 

( 1) परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा चण्डीगढ़, ( 2) जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज रिवाड़ी, के श्रमिक श्री राजकुमार, पुत्र श्री मंगल राम , गांव 
दिदारा , पो ० ठाहरू ( गुड़गांव ), तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धार! 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयाग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3 - श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून , 
1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम 57/11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राज कुमार , पुत्र श्री मंगल राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० ओ ०वि ०/ एफ.० डी ०/ 19-86/ 23890. - चूंकि रियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिराको पाटो प्रा ० लि ० , 
प्लाट नं 0 69, सैक्टर 6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री विरेन्द्र कुमार , सिंह पुत्र श्री जीवन सिंह गांव धर्मवरही , डा . नवीगंज 
बाजार जिला गोपाल गंज ( बिहार ) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम / 68/ 15254, दिनांक 20 
जून, 1978, के साथ 

अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा टीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/एफ ० डी ०/ 64-86/ 23897. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० प्रतीभा सेरामिक्स प्रा . लि ., 
146/24, फरीदाबाद के श्रतिक श्री अबदुल रसोद, पुत्र श्री इसा खां , मार्फत श्री सुनहरी लाल लेबर लीडर अहीर वाडा 
बलबगढ़ तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम 68/15254, दिनांक 
20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदावाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद 
ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री अबदुल रसीद, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक हैं ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 85-86/2390 4.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ए ० पी ० एस ० इलैक्ट्रो स्टैप्पींग 
इण्डिया , प्रा . लि ., 16/5 मथुरा रोड़ फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम प्रसाद, पुत्र श्री प्रिया लाल, मार्फत श्री पार ० के ० 

हलधर 

डेल्टा 
टूल प्रा.लि. प्लाट नं 0 139/24, फरीदाबाद तया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औदयोगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अ िसूचना संख्या 5415-3- श्रम -68/ 15 254, दिनांक 
20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त 
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अधिनियम की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को , विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्याय निर्णय एवं पंच र तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के ब.च या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री राम प्रसाद, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


और चुंकि 


. 


स ० ओ ०वि ०/एफ. डी ./ 85-86 /23911.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० आईशर गुडअर्थ लि ०, प्लाट नं . 
59 औद्योगिक क्षत्र एन ० आई ०टी ० फरीदाबाद के श्रमिक श्री गया प्रसाद, पुत्र श्री दुलारे प्रसाद मार्फत पार ० के ० हलधर डेल्टा 
ठूल्ज प्रा ० ( लि ) , प्लाट न ० 139/24 फरीदाबाद , तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिणर्य हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 541 5-3- श्रम-68/1525 4 दिनांक 20 जून , 
1 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम / 57/ 11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं 
पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री गया प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ? 

दिनांक 11 जुलाई, 1986 
सं ० प्रो.वि./ एफ.डी. / 84-86/ 24 0 28.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एकुरेट पार्टस एण्ड इजिनियरिंग 
कम्पनी 18/5 मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री ओम प्रकाश शर्मा, पुत्र श्री किशन लाल शर्मा मार्फत हिन्द मजदूर सभा 29 
शहीद चौक फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बान लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) फे खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम 68/1525 4 दिनांक 20 जून, 
1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/ 57/11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह 
किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 14 जुलाई, 1986 
सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 22-86/ 24318.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० मार्किट कमेटी कोठी नं . 
1270 सैकटर-19, फरीदाबाद के अमिक श्री मोती लाल, पुत्र श्री दया राम मार्फत श्री प्रदीप शर्मा इन्टक , जिला परिषद 
फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शवित्यों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 541 5-3 - श्रम-68/ 15 25 4, 
दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम-57 / 112 45, दिनांक 7 फरवरी , 1958, - द्वारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला या निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

श्री मोती लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


